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स . प्रो.वि./ एफ.डी./ 5-8413 2043.---- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हैदराबाद ऐससटस सीमेण्ट 
प्रोक्टस , बल्लबगढ , के श्रमिक श्री मन व द तथा उसर्व प्रबन्धको के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है : 


-- 


और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए प्रब प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करने थे. हरियाणा के गज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/ 15254. दिनांक 20 
जून, 1968, के साथ पहले हुये अधिसूचना म 11495 - जी -अम -57/ 11245, दिनांक 7 फ़रवरी , 1958, दारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 की अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद. को त्रिवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिये निर्दिष्ट करते है हो कि उक्त प्रवन्धका तथा श्रमिक के बीच या तो विवादमस्त मामला है या विवाद मे सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है । 

क्या श्री मल बम को सेवागों क समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

4. प्रो वि./ एफ डी.-2/ 207-8 4/32054.----चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. प्रानन्द इंजिनियरिंग. 2-एच /17, 
पार्क मार्केट शाप, एन . प्राई. टी . फगेद बाद . के श्रमिक श्री गवोक्स तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है . 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम -68/ 15254,दिनांक 20 
जून. 1968, के साथ पंढते हुए अधिसूचना मं. 1.495- जो - श्रम -57|11 245,दिनांक 7 फ़रवरी, 1958 , द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उसमे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णाय के 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रेमिका के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबोधत मामला है 

या श्री गिवाक्म की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं . प्रो.वि.जी.जी.एन.152-35,32118r--- 

--- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि . मै. पोली सैक्स , 151, •गुडगाव 
रोड, गड़गांय, के अमिक श्री शिव हरख तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है 

पोर कि हरियाणा के राज्यपाद विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना यांफनीय समझते है ; 

इसलिए अब , प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के बण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शस्तियो का प्रयोग करते हुए . हरियाणा के रज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
जून 1968. के साथ रहने हा प्रधिमुचना पं. 11495- जी - श्रम-5771 1 2 45 ,दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा ? के अधीन गठिन श्रम न्यायालय करोदाबाद, को विवाद ग्रस्त या उसमे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामना 
न्यायनिर्णय के लिए निविष्ट करने है जो कि उन प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोत्र या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा 

सम्बधित मामला है 
क्या श्री शिव हरप की मेवाघों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है 

पं प्रा.वि जी.जी.एन.! 119-85/ 321 2 5: -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मै टाटक्स, प्लाट नं ० 240 , 
उद्योग बिहार ड्रडाहेडा ( गुड़गांव ) के श्रमिक लाल शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते है ; 

मनिए, अड. प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हा हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना म. 5415/ 3- श्रम -6 3/15 2 5 4, दिनांक 20 जून 
1968, के साथ पटते हुए अधिसूचना स ! 1195 - जी - श्रम-57/ 11 : 45. दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उस्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय कगेदाबाद को विवादग्रस्त या उममे मुसगन वा उससे सम्बन्धित नीच लिखा मामला न्या निर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिक के बीचं या नो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है 

क्या श्री रिछपाल शर्मा की मेवामा का समापन न्यायोचिन नया ठीक है पदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 
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